गोलिया गुलिया गोरिगमाहमा krishna sna, visarg, ha, ha ha krishna rranmममरधा यहाँ
विसर्ग नहीं mama malti mansa shama श्यामा विसर्ग है 2 बिंदी यानी श्याम सुंदर की
शरण में हम हैं और किशोरी जी किस सरण में हम हैं ममशामारममशासरे र मम श्याम मम
श्याम hamake la layal वनमाला आप लोगों ने सुना होगा ठाकुर जी बनमाला पहनते हैं तो
माला तो आप सभी लोग जानते हैं ये बनमाला क्या होता है वन माला 5 फूलों से बनती है
तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंच भिरग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता तुलसी
कुंद कल्पिक मंदार मदार जो होता है और कमल सरोरुह कमल ये 5 प्रकार के फूलों से
बड़ी लंबी बनती है वनमाला कहते हैं उसको तो ये लाल कमल का भी, की भी बनमाला होती
है नीले कमल की भी होती है कमल कई रंग के होते हैं और बाकी फुल तो 1 रंग के होते
हैं इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि लाल रंग का जो कमल हैं वो बनमाला में लगी है son
हो ला गा हर यार यार माने पति नहीं होता पति और चीज़ है यार और चीज़ है पति घर में
रहे और स्त्री किसी और पुरुष से चोरी चोरी प्यार करे उसको यार कहते हैं श्रीकृष्ण
की विवाहित स्त्रियाँ द्वारिका में थीं 16 हज़ार 100, 8 वो उनके श्रीकृष्ण यार
नहीं थे उनके पति थे विवाहित पति तो विवाहित पति का जो प्यार होता है वो नंबर 2 का
होता है और चोरी चोरी वाला जो यार का प्यार होता है वो नंबर 1 होता है इसलिए
गोपियों को समर्था रति का उच्च कोर्ट का महाभाव का प्यार मिला और द्वारिका की
रानियों को समंजस रति का प्यार अनुराग भक्ति तक ही मिला क्योंकि उनको अपने सुख की
भी कामना थी विवाहित स्त्रियों को द्वारिका की और गोपियों को अपने सुख की कामना
नहीं थी वो श्याम सुंदर के सुख के लिए प्यार करती थी वो जो डाटती फटकारती थी गाली
देती थी वो इसलिए कि श्याम सुंदर को सुख मिलता था उनकी हर क्रिया श्याम सुंदर के
सुख के लिए होती थी तो यार माने जो चोरी, चोरी, पति के रहते हुए दूसरे पुरुष से
प्यार करें उसको यार कहते हैं तो 1 तो संसारी यार होता है उससे प्यार करने वाली
स्त्रियों को घोर नरक मिलता है और वो सांचों यार है मायातीत मायाधीश शुद्ध
पर्सनैलिटी इसलिए उनको यार बनाने से गोलोक मिला lहoजबशयिगोग गे बाबा काली दे कर
क्या जाने रहे जिले नाले वाहा बनाले होड़ागयायहोलाले बनाले गोड़ा बनाने गोड़ा
शाहड़हेहशहे गोला न काम, न लता ूवनगोजराले हम कहना न ता, गोल बहार शाह श्याम कर कम
न मन का स्वभाव है कामनाएं बनाना इच्छाएँ बनाना कोई सोच सोच के मन से कामनाओं को
नहीं मिटा सकता करोड़ों कल्प प्रयत्न करें की कामना नहीं करेंगे कोई कामना नहीं
करेंगे इम्पॉसिबल जब तक दिव्यानंद न मिल जाएगा तब तक कामना करना नेचर हैं नेचर
आनंद की कामना है न तो आनंद कैसे मिलेगा किस चीज से मिलेगा उसकी कामना करना पड़ेगा
तो मन कामना को छोड़ मत लेकिन श्याम श्याम के दर्शन की कामना बना ले तो तुझको काम
भी मिल गया कामना बनाने का और हमारा भी काम हो गया a mlalad रोध यहा करूबानरोदया
कर मल हे कोरे मकबरा, गु शांगनामिललमोदनी, न न हlaशालयoा लोहजलेजूवाललोबजली मा
श्याम अल जानी raj शाम शाम पेबलोतगलुबड़रे के मैं कोमिटा मै को, लिटाता हे मैं हो
मैं हु दास मेरे वाले श्याम रे ने जालने
